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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

अधिसूचना 


स्पष्टीकरण : इस उप-नियम के प्रयोजन के लिये कोई गह प्रथामतः 
निवास के प्रयोजनार्य प्रयुक्त हमा तभी समझा जायगा जब निवास 
प्रयोजनार्थ प्रयुक्त उसका इमारती सल क्षेत्र उसके कुल इमारती सस क्षेत्र 
के 60 प्रतिशत से कम नहीं है । 

( 2 ) इस नियम के प्रयोजनार्ष, 
( क ) किसी गह के संबंध में " सफल उचित भाटक " से निम्नलिपित 

अभिप्रेत है, अर्यात् :--- 
(i ) यह राशि जिस पर वर्षानुवर्षी रूप में , उस गृह को भाटक 

पर उठाए जाने की युक्तियुक्त प्राशा की जा सकती है : 


या 


मई दिल्ली , 30 मार्च , 1979 
मा०मा० 189( 4 ). केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोरे, धन -कर 1957 
( 1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, धन- कर नियम , 1957 में पौर संशोधन करने के लिये निम्नलिखित 
नियम बनाता है, अर्थात :--- 

1. ( 1 ) इन नियमों का माम धनकर ( संशोधन ) नियम , 1979 है । 

( 2 ) ये 1 अप्रैल , 1979 को प्रवृत्त होंगे । 

2. धन-कर नियम , 1957 में , नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित 
नियम मन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् : 
" बब . गह का मूल्यांकम - ( 1 ) धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के 

प्रयोजनों के लिये , किसी गह का मूल्य जिसका प्रयोग पूर्णत : 
या प्रधानतः निवास के प्रयोजनार्य किया जाता है, निम्नलिखित 

रकमों का योग होगा , अर्थात् : 
( क ) वह रकम जो गह के ऐसे भाग के संबंध में , जिसका प्रयोग निवास 

के प्रयोजन के लिये किया जाता है , शुस उचित भाटक को 

भिन्न 100/ s से गुणा करने पर पाए ; और 
( ख ) बह रकम जो गृह के शेष भाग, यदि कोई हो , के संबंध में 

शुद्ध उपित भाटक को भिन्न 100/ 9 से गुणा करने पर पाए : 
परन्तु उस गह के संबंध में , जो पट्टाछुत भूमि पर बनाया गया है , 
पह उपनियम इस प्रकार प्रभावी होगा मानों, यपास्पिति , खण ( क ) में 
भिन्न 100/ 8 या खण्ड ( ख ) में भिन्न 100/ 9 के स्थान पर क्रमशः 
मिल 100 / 8 पोर 100/ 10 रख दी गई हो । 
1369 Grs 


(ii ) यदि गह भाटक पर उठाया गया है और उसके संबंध में 

स्वामी द्वारा प्राप्त किया गया या प्राप्त वार्षिक भाटक 
उपखण्ड ( i ) में निविष्ट राशि से अधिक है तो ऐसे 

प्राप्त की गई या प्राप्य रकम ! 
परन्तु यदि गृह किराएदार के प्रधिभोग में है और गृह के संबंध में 
किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपग्रहीत करों या उसकी मरम्मत के लिए 
किसी व्यय का बहन पूर्णतः या भागसः किरायेदार वारा किया जाता है 
तो , उपखप (i ) में मिविण्ट राशि या , यपास्थिति उपखण्ड ( ii ) में 
निर्विष्ट वार्षिक भाटफ में करों या , यथास्थिति , मरम्मत के लिये व्यय 
की जाने वाली उतनी रकम जोड़ दी जायगी जितनी फिरायेदार द्वारा इस 
प्रकार वहन की जाती है । 

स्पनीकरण : दस खण के प्रयोजन के लिये " वार्षिक माटक " से 
निम्नलिखित मभिप्रेत है , अर्थात् : 
( क ) उस मामले में जहाँ सम्पत्ति पूर्ण पूर्व वर्ष के लिये किराये पर 

वी गई है, ऐसे वर्ष के संबंध में स्वामी द्वारा प्राप्त किया गया 

या प्राप्त अमली किराया ; पोर 
(303 ) 
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किसी अन्य मामले में , यह रकम जिसका उस अवधि के लिये 
जिसके लिये सम्पत्ति किराये पर दी गई है , स्वामी द्वारा प्राप्त 
की गई या प्राप्त असली भाटक की कुल रकम से वही अनुपात 
है जो बारह मास की अवधि का ऐसी प्रधि से है । 


( ख ) " गृह " के अन्तर्गत स्वतंत्र निवासी एकक भी है ; 


( ग ) किसी ग्रह के संबंध में " शुद्ध उचित भाटक " से सकल उचित 

भाटभ की ऐसी रसम अभिप्रेत है, जिसमें से निम्नलिखित घटा 
दिए गए हैं, अर्थात् : - - 


(i ) उस गृह के संबंध में , किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 

पूर्व वर्ष में उद्गृहीत कर की रकम ; 
( ii ) उस गह की मरम्मत के संबंध में कोई राशि जो उसमी 

रकम के 1/ 6 के बराबर होगी, जितनी से कि सकल 
उचित भाटक उपखण्ड ( i ) में निर्दिष्ट रकम से अधिक 

हो जाता है । 
( iii ) उस ग्रह के भाटक के संग्रहण के लिये पूर्व वर्ष के दौरान 

खर्च की गई कोई राशि , जो उतनी रकम से छह प्रतिशत 
से अधिक नहीं होगी जितनी मे कि सकल उचित भाटक 

उपखण्ड ( i) में निर्दिष्ट रकम से अधिक हो जाता है ; 
( iv ) नुकसान या विनाश की जोखिम के विख्य उस ग्रह का 

बीमा कराने के लिये पूर्व वर्ष के दौरान सदन किसी 

प्रीमियम की रकम ; 
( v ) जहाँ सम्पनि भूमि -भाटक के अधीन है, वहां, पूर्व वर्ष के 

दौरान देय भूमि-भाटक की रकम ; 
( vi ) उस ग्रह के संबंध में पूर्ववर्ष में भूराजस्य के लेखे संदत्त 

कोई राशि या कोई अन्य कर जो उस ग्रह के संबंध में 

मरकार द्वाग पूर्व वर्ष में उद्गृहीत किया गया है : 
( ख ) “ पूर्व वर्ष " से , ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जो उस दशा में पूर्व 

वर्ष होगी जबकि गृह से आय का कोई निर्धारण , निर्धारण वर्ष 
के लिए प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 19 6 1 का 13 ) के अधीन , 
किया जाना था । 


(ii ) उस भू- खण्ड के संबंध में जिम पर गृह का निर्माण हुमा है , 

"विनिर्दिष्ट क्षेत्र " से , अभिप्रेत है, 
( क ) जहाँ गृह मुम्बाई , कलकसा, दिल्ली या मास में स्थित है , वहाँ 

कुल क्षेत्र का माठ प्रतिणत ; 
( ख ) जहाँ गृह आगरा , अहमदाबाद , इलाहाबाद, अमृतसर, बंगलौर, 

भोपाल , कोचीन, हैदराबाद, इंदोर , जबलपुर, जमशेदपुर, कानपुर, 
लखनऊ , लुधियाना , मदुरै, नागपुर , पटना, पुणे , मलेम , भोलापुर , 
श्रीनगर, सूरत , तिरुचिरापल्ली, त्रिवेन्द्रम , दोदरा ( बड़ौदा ) या 
बाराणसी ( बनारस ) में स्थित है वहाँ कुल क्षेत्र का पैमठ 

प्रतिशत है । और 
( ग ) जहाँ गृह किसी अन्य स्थान में स्थित है वहाँ कुल क्षेत्र का मसर 

प्रतिशत ; 
(iii ) उस भू -मण्ड के , जिस पर गृह का निर्माण हुमा है , 

संकलित क्षेत्र के संबंध में " अनिर्मित क्षेत्र " से , ऐसे 
मंकलित क्षेत्र का वह भाग अभिप्रेत है, जिस पर कोई 

भवन निर्मित नहीं किया गया है । 
परन्तु जहाँ सत्समय प्रवृत्त किसी विधि के मधीन , ग्रह के उपयोग के 
लिए, गुले स्थान में रखे जाने के लिए अपेक्षित भू - खण्ड का न्यूनतम क्षेत्र 
विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक है, यहाँ उस न्यूनतम क्षेत्र को विनिर्दिष्ट क्षेत्र 
ममझा जायगा । 

( 4 ) जहाँ गृह, सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या पाय-पार अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 200 ) में निर्दिष्ट 
किसी प्राधिकरण से पट्टे पर अभिप्राप्स भूमि पर बनाया जाता है और 
सरकार या ऐसा कोई प्राधिकरण पट्टे के निर्वन्धनों के अधीन, गृह के अन्तरण 
के ममय भूमि के मूल्य में अनउपाजित पुद्धि के विनिर्विष्ट माग का दावा 
करने और वसूल करने का हकदार है, वहाँ इस नियम के पूर्ववर्ती उपबंधों 
के अधीन यथा अवषारित ऐसे गुह के मूल्य में से वह रफम , जिसके लिये 
दावा किया जा सकता है या जो वसूल की जा सकती है, या इस प्रकार 
यथा अबधारित गृह के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर रफम , इनमें से 
जो भी कम हो , इस प्रकार मटा दी जायगी , मानों गृह मूल्यांकन तारीख 
को अन्तरित कर दिया गया था । 
____ स्पष्टीकरणः - इस अपनियम के प्रयोजनों के लिये, " अनुपाजित वृद्धि " 
मे , ऐसी भूमि की संगणना करने के प्रयोजनार्ष सरकार या प्राधिकरण द्वारा 
( इस निमित्त ) मूल्यांकन तारीष को ऐसी भूमि के यपा भगधारित मूल्य 
तथा भूमि के पट्टे के लिये सरकार या ऐसे प्राधिकरण को संवत या संवेय 
प्रीमियम की रकम के बीच का अन्तर अभिप्रेत है । 
( 5 ) इस नियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी 
(i ) जहाँ मामले के तप्यों पोर उसकी परिस्थितियों को ध्यान 

में रखते हुए धन कर अधिकारी की , निरीक्षण सहायक 
आयुक्त के पूर्व अनुमोवन से, यह राय है कि ऐसे 
मामले को इस नियम के उपबन्म लागू करना साध्य नही 

है ; या 
( iii) जहाँ अनिर्मित क्षेत्र और विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बीच का 

अन्तर कुल क्षेत्र के बीस प्रतिशत से अधिक है ; या 
( iii ) जहाँ गुह, पट्टाति भूमि पर बनाया गया है पोर पट्टा 

सुसंगत मूल्यांकन तारीख से अधिक से अधिक पन्द्रह वर्ष 
की अवधि के भीतर समाप्त हो जाता है और पट्टा 
बिलेख पट्टा के नवीकरण के लिये पट्टेवार को विकल्प 

देता है : 
परन्तु खण्ड (i ) या खण्ड (ii ) या बण्ड (iii ) में निर्दिष्ट किसी 
मामले में , गह का मूल्यांकन , धन -कर अधिकारी द्वारा , निरीक्षण सहायक 
पायुक्त के पूर्व अनुमोदन , से किया जायगा । 
[सं० 2758/फा०स० 143 ( 2 )/ 78-टी०पी०एल० ] 

एम० एन० भेन्डे, मधिष 


( 3 ) जहाँ भू-खंड का यह प्रनिर्मित क्षेत्र, जिस पर गृह बना हुमा है, 
विनिविष्ट क्षेत्र से अधिक है , यहाँ उपनियम ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार 
संगणित मूल्य में उसमी रकम की वृद्धि की जायगी जिसकी संगणना निम्न 
लिखित रूप में की जायगो अर्थात् : 
(i ) जहाँ अनिर्मित क्षेत्र और विरिदिष्ट भेन । 

के बीच का अन्तर कुल क्षेत्र के , ऐसे मूल्य के 20 प्रतिशत 
5 प्रतिशत से अधिक है किन्तु 10 प्रति - के बराबर रकम ; 
शत से अधिक नहीं है । 


( ii ) जहाँ अनिमित क्षेत्र और विनिर्दिष्ट क्षेत्र ) 

के बीच का अन्तर कुल क्षेत्र के 10 प्रति - । ऐसे मस्य के 30 प्रति 
शत से अधिक है किन्तु 15 प्रतिशत 

से शन के बराबर रकम ; 
से अधिक नहीं है । 


( iii ) जहाँ अनिर्मित क्षेम भौर विनिर्विष्ट क्षेत्र । ऐसे मूल्य के 40 

के बीच का अन्तर कुल क्षेत्र के 15 प्रतिशत के बराबर 
प्रतिशत से अधिक है किन्तु 20 प्रतिशत [ रकम ; 

मे अधिक नहीं है । 
स्पष्टीकरण --- इस उप नियम के प्रयोजन के लिए, -- 
(i ) उस मू- मण्ड के संबंध में जिस पर गृह का निर्माण हुमा है, 

" कुल क्षेत्र " से , अनिमित क्षेत्र और उस क्षेत्र का , जिस पर गृह 
का निर्माण हुमा है , योग अभिप्रेत है ; 


[am II - 
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CENTRAL BOARD OF DIRECT TASKS 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

NOTIFICATION 

WEALTH - TAX 

New Delbi, the 30th March , 1979 
8 .0 . 169 (E ). In exercise of the powers conferred by sce 
tion 46 of the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , the Cen 
tral Board of Diroct Taxes hereby makes the following rules 
further to amend the Wealth -tax Rules , 1957, gamely :-- 

1 . (1 ) These rulos may be called the Wealth -tax ( Amend 
ment ) Rules , 1979 . 

(2 ) They shall come into force on the 1st day of 
April, 1979 

2. In the Wealth - tax Rules, 1957, after rule 1B , the follow 
ing rulo shall be inserted , namely : - - 
" 1BB. Valuation of house . - ( 1 ) For the purposes of 

sub- section ( 1 ) of section 7 , the value of a house 
which is wholly or mainly used for residential pur 
poses shall be the aggregate of the following 
amounts , pamely : 
( a ) the amount arrived at by multiplying the net 

maintainable rent in respect of the part of the 
houso used for residential purposes by the frac 

tion, 100 / 8 ; and 
( b ) the amount arrived at by multiplying the net 

maintainable rent in respect of the remaining part 

of the house , if any, by the fraction 100 / 9 : 
Provided that in relation to a house which is built 

on lease -hold land , this sub - rule shall have 
effect as if for the fraction 100 / 8 in clause 
(a ) or, as the case may be, the fraction 100 / 9 
in clause (b ) , the fraction 100 / 9 and 100 / 10 

respectively had been substituted . 
Explanation . For the purpose of this sub - rule a house shall 
be deemed to be mainly used for residential purposes , if the 
built- up floor area thereof ised for residential purposes is 
not less than sixty - six and two third per cent of its total 
built- up floor area. 
(2 ) For the purposes of this rule . 
(a ) " gross maintainable rent" , in tclation to a house , 

means 
( i ) the sum for which the bouse might reasonably be 

expected to let from year to year ; or 
(ü ) where the house is let and the annual rept received 

or receivable by the owner in respect thereof is 
in excess of the sum referred to in gub- clause (1 ) , 

the amount so received or receivable : 
Provided that where the house is in the occupation 

of a tenant and the taxes levied by any local 
authority or any expenditure on repairs in res 
pect of the house is borte wholly or partly by 
the tenant, the sum referred to in sub - clause 
(1 ) or , 29 the case may be , the annual rept 
referred to in sub -clause (ii) shall be increased 
by the amount of the taxes or , as the case 
may be , the expenditure on rtpairs so borc by 

the tenant 
Explanation.- - For the purposes of this clause , " annual 
rent" means 
( a ) in a case where the property is let throughout the 

previous year, the actual rent received or recolvable 
by the owner in respect of such year ; and 
in any other case , the amount which bears the 
same proportion to the amount of the actual rent 
received or receivable by the owner for the period 
for which the property is let, as the period of 

twelve months beats to such period ; 
(b ) "house " include an independent residential antil; 
( c ) " net maintainable rept" , in relation to a house , 

means the amount of the gross maintainable rent 

as reduced by — 
(1 ) the amount of taxes leyled in the previous year 

by any local authority in respect of the house ; 


(u ) a sum equal to one-sixth of the amount by which 

the gross maintainable rent exceeds the amount 
reforred to in sub -clause (i ) , in respect of the 

repairs of the house ; 
( ii ) any gum spent during the previous year to collect 

the rent from the house, not exceeding six per 
cent. Of the amount by wbich the gross main 
tainable rcat exceeds thc amount referred to in 

sub -clause (1) ; 
( iv ) the amount of any premium paid during the 

previous year to insure the house against risk of 

damage or destruction ; 
( v ) the amount of ground rent payable during the 

previous year, where the property is subject to 

ground ront; and 
( vi) any sum paid in the previous year on account 

of land revenue or any other tax levied in the 
previous year by the State Government in res 

pect of the house ; 
( d ) " previous year " means the period which would be 

the previous year if an asseggincnt of the income 
from the house were to be made under the Income 

tax Act, 1961 (43 of 1961) for the asscosment year, 
( 3 ) Where the unbuilt area of the plot of land on which 
the house is built exceeds the specified area , the value of the 
house arrived at in accordance with the provisions of sub 
rule ( 1 ) shall be increased by an amount calculated as here 
under, namely : 
(1) where the difference between the unbuilt area und 

the specifiod area exceeds 5 per cent. but does 
not exceed 10 per cent, of the agregate arca .. .. ..by 

amount cqual to 20 per cent of such value; 
( ii ) where the difference betwcen the unbuilt area and the 

specified area exceeds 10 per cent. but does not ex 
ceed 15 per cent of the aggregate area .. . . . . .. by in 

amount equal to 30 per cent. of such value ; 
( fi ) where the difference between the unbuilt arca and 

the specified area exceeds 15 per cent. but does 
not exceed 20 per cent. of the aggregate area . .. .. . by 

an amount equal to 40 per cept. of such value. 
Explanation . For the purposes of this sub - rulc .- 
(i ) " aggregate Area " , in relation to the plot of land on 

which the house is built , means the aggregate of the 
area on which the bouse is built and the unbuilt 

area ; 
(ü ) " specified arca " , in relation to the plot of land on 

which the house is built , means , 
( a ) where the house is situato at Bombay , Calcutta , 

Delhi or Madras , sixty per cent of the aggre 
gate area ; 
where the house is situate at Agra , Ahmedabad , 
Allahabad , Amritsar, Bangalore, Bhopal, Cochin , 
Hyderabad , Indore , Jabalpur, Jamshedpur , Kan 
pur , Lucknow , Ludhiana , Madurai, Nagpar , 
Patna, Pune, Salem , Sholapur, Srinagar, Surat, 
Tiruchirapalli, Trivandrum , Vadodara ( Baroda ) or 
Varanasi (Banaras ) , sixty -five por cent of the 

aggregato area , and 
(c ) where the house is situate at any other place , 

seventy per cent, of the aggregate arca : 
Provided that where under any law for the time 

being in force , the minimum area of the plot 
of land roquired to be kept as open space for 
the enjoyment of the house exccede the spect 
fied area , such minimum arcı shall be deemed 

to be the specified area ; 
( ü ) unbuilt area" , in relation to the aggregate area of 

the plot of land on which the house is built, means 
that part of such aggregate arca on which do bulld 

ing has been erected . 
(4 ) Where the house is built on land obtained on lease 
from the Government, a local authority or any authority re 
forred to in clause ( 20A ) of section 10 of the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) and the Government or any such 
authority is , under the terms of the lease , entitled to claim 
and recover a specified part of the unearned increase in the 


(c) where fato arca aris , 
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value of the land at the time of thc trunsfer of the house, the 

is of opinion that it is not practicable to apply 
value of such house as determined under the foregoing pro 

the provision of this rule to such a case ; or 
visions of this rule shall be reduced by the amount so liable 
to be claimed and recovered or by an amount cqual to fifty 

( @ ) where the difference between the unbuilt area and the 
per cent of the value of the house as so determined , which 

specified area exceeds twenty per cent of the age 
cver is less , as if the house had been transferred on the valu 

regato aroa ; or 
ation date. 

(ii) whore the house is built on leasehold land and the 

lcaso expires within a period not exceeding fifteen 
Explanation . - - For the purposes of this sub -rule , " uncarnod 

years from the felovant valuation date and the deed 
increaso " means the difference betwcen the value of such land 

of lease does not give an option to the lessee for 
on the valuation date as determined by the Government of 

the renewal of the lease : 
such authority for the purpose of calculating such increase and 
the amount of the premium paid or payable to the Govern 

Provided that in a case referred to in clauso (1 ) or 
ment or such authority for the Icase of the land . 

clause (i ) or clauze (iil ) the valuation of the 

house shall be made by the Wealth - tax Officer 
( 5 ) Nothing contained in this rule sball apply , — 

with the prior approval of tho Ingçocting Ansistant 

Commissioner . 
() whore , having regard to the facts and circumstances 
of the case , the Wealth - tax Officer, with the previous 

[No. 2758 / F No. 143 (2) / 78 - TPL ) 
approval of the Inspecting Assistant Commissioner , 

S . N . SHENDE , Secy . 
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